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कलियुग काळ प्रगट हानेसे रुषि मुनिओ गमरये के कलियु,.का प्रबळ दिवसा 
दिवस वहात वधते इय, ओर घ्भका नाश होके अधर्म फेलाते हय. एसा महा कलि- 
युग्मे अपने श्री कस्नभगवान विना केले रहेगे ? भगवान कहां होगा? एसा विचार 
करते थे इतनेमे उदाळक रुषि कहेने ढगा के हे रुषिओ, अपने जगतका पिता बह्मा 
पास जाके विष्णु भगवान कहां हे यें वात पुछ देखे, 


एसा कहेना सुनके रुषिमेडळ बह्याकी पासं गरें. हाने प्रश हो के पुढा के 
आप զջ पघारे हो ? एसा सुनके रुषिओ अरज «ՀԳ लगाके अब महा कलि 
युग «ՀՏ ՅՅ हे, सो वोस्नुवैगवान कहां विराजते हे सा हमकु कही. 


र्मा कहेते हे हेम तो मत्स रुपका पुजन करता हय, विस्णु कहां इय सो. 
माहुर բոն हे. एसा बह्माजीका वचन सुनके रुषिओ कहेनेकु लगे के आपकु 


हि , » 2८:७४ <, 
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माढुम AAR सो प्रयागमें जाकर हमारा देह निकाठेगे, क्यु के मगतान बिना 

पृथ्वी पर हमसे नहि रहा जायगा, एपा रुषिओका कहेना सुन के बह्मा जी कहेने लगा 

तुमकु एक उपाय दिखाते हय, के आप पातालमें जहां बलिराजा रहेता इय वहां जाओ 

वहाँ औकस्न परमात्माका मत्त प्रहलादजी हे ये तुपकु दिखायगा. एसा सुनके 

पातालम वळोशज! पास पातालमें गये. वहाँ प्रहलादजी ओर बळीराजा सामने छेनेकु 

गया ओर सत्कार करके आनेका कारण पुछा. तब रुवि कहेने लगा,के महाराज कळियुग 
प्रथ्वीपर चलता हे उसने धमका नास करके अघमकु वढाया हे, वेदमागेका नास हवा 

है, जारकमे, चोरका बात जोर हे पुरुषाकु सिओने वस किया हे. ब्राह्मणो की ब्रह्मपणा 

गया. एसा वलतमे անդ मगवान विना किस तरहसे रह सके ? उसके लिये 

हमे कु उसका रहेनेका स्थळ आप वताओ 


प्रइलादजी कहता हे-हे महा रषि पश्चिम समुद्र किनारे स्थापी हुई कुशस्थली 
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ՀԹ बगरी हे, वहो समको साथ हुई गमती नदि ՅԱ पाप निवारण. करने 
बाड) बहेती इय, ये नगरीकु इस जमाने थे. डारक! कहेते պ बरां शाक्षात करन भगवान 
स, ՀՅ, गदा, ԿՎ आयुध Վո करके रडेते डे. उहां जा आदमी कल्यिगम जाते 
इ सक्ति मिलती इय, एसा प्रहलादजीका क्रेन सुः के रुषिओ कडेने लगा के 
53951 नाश हुवा पिछे मथ्विका मार उतारे श्रीरुस्त भगवान प्रमासमे पीपडेक 
इका आश्रय छेके स्वधामन पधारे गये ओर द ՅԱ चारू तरपूसे զան लहे 
दिया हे, ओर आप 54 कहेते हो के मगवान दारका हे ह्य्‌? | 
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प्रभाग խա.» 7. 


ԽԵԼ 1 | अध्याय २ जा 

ण ՓՎՏՈ» [कळा आर रुछमाण धाप 
बळीराजा प्रहलादजीकु कहेता हे-विष्णु प्रथवी मे' ओखा दुशमे केसे रहेता हे. इस 
बात हमकु कशे | | | 

प्ररहोदजी कहेता हे उग्रसेन राजा प्रथविका राज्य करता था ओर "հր 

भगवान दारकाकु शाधावता था. एसा श्रीकश्न भगवान लक्ष्मीजीका पति एक दिन 
सभामे बेठे थे उस वस्त उद्धवजी श्रीकृष्नकु कहेने लगा के अके पुत्र पवित्र दर्वासा 
ԱՐՎ करनेकु आया हे एसा सुनके श्री कस्न उठके आनंदने स्थमणिका 


मकानर्म आये ओर दुर्वासा रुषि यहाँ आया हय एसा खुशखवर कहा ओर कहेने लगे 
के अपने दोनु दुर्वासा रुषिकु भेजनके लिये आमंत्रण करनेकु जावे, एसा पतिका 
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दचन सुनके भ्रमसे सति Հախ ավ बेठके श्रीकरन ओर Հոխ दोनु जहाँ 
दुर्वासामुनि था इस मकानमे गंया, ओर मिष्सक राज।की पुत्रि रुकमणिने दुर्वासाकु 
दंडवत किया, ओर दोनुका कुसळे समाचार पुछके कहाके हाल तुम कहां 128311 
आपकु कितना लड़का लडकी हे? कितनी «Ո दे सो विस्तारसे कहे, 


भ्रीकष्न कहेते ऐे-समुद्रने हम कु वार योजन पश्चि दियाहे वहां हमने सोनेकी 
नगरि बनाइ हे. जहां नेव लाख से।नेका «ՅՅ हे. एसी नगरिमं आपको झपासै में 
वहां रहेताहु; एए सुनके दुर्वासारुषि हसे ओर कहेने छगे के आपकी नगरिमे कितना 
आदमी रहेता है; आपकु राणी कितनी हे लडका लडकी कितना हे से कहे, 


श्री कस्त कहेता 4-4 महाराज हमे सब वात ՀԱՆ Հա हजार 
Գրա वो भरी खिहो य सबमे ռար मेरी पदानि : हे, ओर दरेक लिकु 
ह Հ) ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Vara 
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दसं द पुत्र ओर अकेक पुत्रि है. उपनकोदि यादव मेंस परिजन हे Վ असेख्य 
प्रजा नगैरिमें रहेति हे... 5 
दुर्वासा मुनि भगवानकु कहेता हे-अभि तुम कहो के मेरि पास कोन «ած 
खातिर आया हो ? एसा सुनके श्रोक्रस्नने कहाके आप प्रसन हो ता हमारा मकानमे . 
पधारके आप मकान पावन करो, आपका चरनका जल शिर पर चड़ाके हम प्रन 
दुर्वासा रुपि कहते हेय-हे श्रीकस्न, हम वहोत कोधि हुँ, इमकु कायक मकान 
पर 368 हो ? जेसे ՅԱԿ शितलताका गुण नहि हय पुसे ये दुर्वासामे क्षमाका 


प्रहराजजी कहेते हय-श्रीकस्नकी वात खिकारके दुर्वासा मुनि भगवानका रकमे 


(७७७७७७७७७5 के eee 
| ար. | 
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ट| बेठके चलने लगा. «84 «481338 लगा के तुम दुर्वासो मुल्झिं नाहि पिछानते 


छे जाओ, ԳԱԱ 2 म 
` श्रीक्षस्न कहेते हे-आप जेसे. զմո एसा हम करेगा, 


ओर चलने लगा. ոջ ՀԱՅԱ चब देवताओ कडेने छगाके ..कइन षर [त्माका 
नाझणो पर प्रेम केसा इय के տախ सहीत रथे जुले है; एल] कहेके दवताओ जय 
. जबका पुकार करले लगा, स्स्तेंगे चते रुक्षमणिकु पाणीकी प्यास छगी ओर 
| भगवानेकु कहेने लगी महाराज ये रीसाल बराह्मणकु खेचनेसे Հե थक लगी हे 
3| और पलक प्यास डगी हय. से पा कर अपने मंदिरे ठे चुलो, र्कपणिका वचन 





हो ? इसे ԿԳ घोडेकु 383 तुम रकरणी सहित պե घोडेके बदल जुतके ար 


मरहादूजी «ՅՅ हय-श्रीक्रस्न ओर रक्षमणि ԿՅ इते दुर्वासाधुनी ան बेठे | 


Ee 
Ն 


(१ 


in Doda sS Peo 





| | _सुनके ոՀ मगवानने पृथ्वीकु पाऊंसे ՀԱՆ वहां गंगाजी զո» कक ३ दघाके वहां गंगाजी प्रगट करके नि 
: णो. पिंढाया, ये देखके दुर्वासाक कोघ चढा ओर रुकमणिक श्राप दिया 


दुर्वासा «08 ३-रुकमणि हपेरी आज्ञा विना तुमने जेड पिया उनसे श्र 
मगवांनका ठुमेरेकु वियोग होगा. एसा कहेके रथम से नीचे दुर्वा्ता उतर पडे էէ 
Ը: ह Ն लगी ओर भगवानकु कहेने हगी ने आप विना मेरे | 
टग, 2111. Pe ; 


श्रीकृस्न कहेते हय-हम ՀԱԽ दोःवखंत आपकी पास आयगा जो आदमी द्वार 
कामे दर्शन करेगे. उसक आपका दशै मी रना पुड़ेगा, जो आपका दर्शन "हि 
| | ` करे तो यात्राका आधा फल जात्रिकु मिलेगा, उसमे संशय नहि 


ԱՆԱՍ ह Տղան ո कहेके मगवांनने दुर्वीसामुनि पास զգ | [ 
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रागी ओर बहार बगियेस խոլ ՎՀ बोकर अपना ՑՈՎ चढाया 
երալ Հատվել अध्याय. ३ रा संपूण 





| ա" अध्याय १रा Աէ: 
- श्यामिरथी गेगाका पघारना, . 
रक्षमणिजी मुर्छाने हे एसा समुद्रछ मा էւ ՀԱՆ आगडे जन्मये समुहको 


पुत्रि थो, इस ԹՎ समुद्र Մա देनेकु आया; ՍԱԳ नारदजी आकाशसागले आया 
नारदजि कहेशेहेन्हे कत्याणि ! बाल्नका आपले तुमे पति दुर हुवा एसा 














ՀԵՌ तुम नाराज न हाना. सुके घं तुमे रेसे कशि दुर नहि हवेते हे; य तो कळियुगमे । | 6 | 
हाणकों 70८1] सबढोक माने इस किए ढीडा दिखाते हे, զա ՀԵՆ नारदजी 





լ 
| 









| क करके «ախ बन बनाके आनंद करती हे उनके लिए अनक. श्राप देता हुं के 












[aR दष हुवे तव समुदने कहा के अरी ԿԱՅ मागिरवी गंगा यहां पारे हे सों [है . 
देहयारी हाके आपकी पासं बातचित: करेगा ओरं उसका जरसे वहां नेदनवन जेस | 
दुदर वन होगा. एसां कहेके ձր ओर नोरदेजी चे गये. २ ել 
%| ` պաա कहते हे-समुद्रने कहा बा उत मॉफिंक मागिरवि गेगो वहां आके..| | 
कि जलसे सुंदर वन बनाया, समुद्र साब बिलनेवांलों गंगाजी वहाँ,आनेका सबक ՀԱ | Էլ 









OR INR Sra 





$| कोषायमान होके कहेने लगे, ई 
दुर्वासा कहेता इय्‌-हमाराबचन केन मिथ्या करनेवाडेहे? मेरा պաա अनादर र | 


र | ր फळे विनाका होयगा ओर गंगाजी शिवका मस्तकपर रहेता हे सा जब «ում Ի ո | 
|ॐ द्वेके न रहे ԱՀԱ सुनतेभ सव झाड सुकासपा ओर गंगाजी अपने स्पानकुगया | $|. 
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ՍԵՂ केता इय-गंगाजी: ओर वन स्थानकु गये जिस से रुकमणिक बहोत 3 
ՀԱՅԱՑ रुक्षमणिने अपना वस्रका फांसा गढेथे नाखके श्री ऋष्नका ध्यान | 
Հ 





ո): Ն: गा ढटकनेका नकी (क्या, अंतर्यामी परमात्माकु 'मालुम हुवा, तरत आप गरु इपर 
Ա: ԹՅՈՒՐ पास पघारे ओर फांसा नीकालके कडेने लगा के हे हेदि हेम զ 
"2 हे, तुम. बाद्धरुप हो. पमा हे ओर तुमने वियोग माना ये ठोक नही. देखा जो । ३ 
| “दुर्वासाने श्राप दियाहे वो दुर्वासा आते इय इतनेम हुर्वासायुनि पश्चाताप करवे अंधे || १२ 


| हुर्वासा कहेता हय-जगत॒का मातपिता भी कस्त मंगवानकी क्षमा ओर रक्षपणिदी 
रमा मागता हुं. एसा ՀԳ केहने लगा के भगवान आप द्वारका पघारों 


` ` भौन कते हे महाराज, կաղ कहे सो होने: इस बात हमने कबुल 
काया हश ՅԱՅ सुति दिनभ दो बखत _इमं यहा. आयगा ओर ऊपका मन॒दा समा- 








| 
। 











क ही 






| աք 


धान करेगा, हम वैकुंठ पधारेग्र उस वरत त्र कमजी की इतने ते ज रहेगा. मागिरथी 
गंगा स्के दुःख नाश करेगे. एसा कहेके उधरही रुपिकु रके भगवान दारका 
ն | पधारे, कस्न मगवानङु दुर्वासा 434 लगा के तुम मत जाओ. हम तुमैरी पर 





| प्रखन्न हे, कुच्छ Են मागो, 

Ջ भगवान कहतेहे-महाराज आप प्रसन्न हो ते। यहां «աթ 24 0 त. 

Հ 2 कामे आप निवे ||. .. 

ազա सुनके. इस वात कबुल करके ՀԱՀ दारकाजीमे ण्ह, [स करो 0; सितल 
श्री दारका महातमका अध्याय ३ रा सपूर्ण, 
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अध्याय श्या. | ; :: 
हारका यात्राका महातम | 
27972 6८6 
प्रहलादजीने «Գոթ यात्रासे कहाथा से। छाम, է 
प्रहलादजी कहेते Հ-ն वाह्मणो हम गुप्बात आपकु कहेतेहे से सुने. आदमो । 


नि 000 ճոռ 


दारका जानेका जहांसे մոք निश्चय वरते हे उसी वखत उनका पितुओ नकंमेसे |%|' ° | 
मुक्त होके स्अगेषे जाके आनंद करते हे, दा नेवाळा आदमी अपना गामसे 
“क'न छोइके द्वारकाजीके ԿՀ दलनेकु ԿԱՆ दरेक वदममे अश्वमेघयन्गका फल 
मिळते हे, ओर दारकाधीशजीकी घज्ञामा दर्शने हावे के जा. आदमी ոՀ. Հա 
वाहनपरसे ऊतरके. ՀՇ» चढे उसका पांच प्रको'का पाप नास होतेहे ओर खर्गका 

दारजेसा दारकाने आके स्नान, दशन, Հար: सेजादान, जमीनदान ओर 


Te ही ս 62 ԱԼԼԱ ՑՅԱ छ 5एवा एठव व गाला एतहाग्रहहाहुरो .ए 
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| 


[ल >> जी ता क क 








IIIS TF टि աա. र ՀԱԱՀ աա... ԵՐ जार रारा TSS पण)? र? 
2.| आड त्रढोसे करेगा उनकी सात मैदीका पितृ स्वगंमे ज। के आशिर्वाद देगा. ओर 
%| दारक! चार धामम बडा घाम ओर सात पुरिमे पुरि हे जिसे यहां तो अवश्य उपर 
ह| कहा सुजब जो करता हे उनकु फिर जनम ՀԹ ढेना पडता ओर अपनी Ծաղր ४ . 
: यात्रा करना ये तो अपना पितृका हित खातर हे. उसके लिए चेद्रशर्माका पिएओका र 


ՊՀՀ 


भतकी योनिमेसे उद्धार हुवा हे सो सुनो. 





| भे थी दारका महातपक अध्याय ४ था संपूण, 

ի 284 Հ च ԼԱՅ अध्याय ५ मा. i 53 

ի Ը` ԱՊՈՎ चद्रसमाका उद्धार होना । 4 
8 द मजै डेय रुषि कते हे-एक ६खत Ցող राजाकु मावैडेयरपि कहाने के | ० 
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| छ| कलियुगमे श्रीकरन भगवान दारकामे वसते हे, वहां जानेसे ओर गोवती इनान 
ह| करनेसे क्या फल मिळते हे सो सुना. पुवे चंदूशर्मा नामका 454 देशका एक सदा- 
| शिव हा मक्त बाह्मण था. ए ब्राह्मण कोइ दिन अगीचारसका व्रत नहि करताथा, एसा 
करते करते ४९ सालकी उम! हो गइ; एक दिने प्रमास ա: सोमनाथ महादेवका 
दर्शन करनेके लिए ब्राह्मण गये उस ՀԱՅԿ Յամ बात आदमी दारका यात्राके 
लिए ՅԱ थे. उसने चेदशर्माकु द्वारका जानेका किया, टेकीन नहिंगये, एकादशी 
रहेनेका शोत զո ՀՎԱ ՀԱՀ उसकु सेमजाया छेकीन नारितक ब्राह्मण कहेने 
‡ | जगाके शिववरत Վ करते हे एसा कहेके एकादशीका व्रत छोउके अपना मकानभे 
इ | गया, वहां सप्ने।में, उसका बापदादा प्रेत हुवाथा उने ढेखाब दिया ओर कहेने लगे 
| के डरना नहि. ազա बापदोदा चचा विगेरे हे. इम बात दुःखी होनेसे, तुमारो 
է| पास आंयाहे,एसा सुनके चंदरशमा कहेने छगा के मेंग बापदादाने दानपुन बात किया 
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हे सो ओ प्रेत हावे नहि, एसा सुनंके चेद्रर्माका पूर्वजो कहेनें लगा के हमारा 


Ց 


कुमे तुम एकादशिका वरत करके रात्रिका जागरण नहि करो वद्दांतक हम ग्रेतसेंसे ं 
नहि छुटेगा, चंद्रशर्मा कहेने लगाके Հազա छुटनेका रस्ता दिखाओ, प्रतो कहेताहे | Է 
गयाजि प्रयाग पुष्कर कुरुक्षेत्र अयोध्या 33 मथुरा आबु ओर दुसरा छाखा | ह| 


निस्थो करनेसे मेतपणा छुटतों नहि, फक्त गोमती स्नान करके श्राद्ध करनेसे । 


मेतस मुक्त होताहे, गोमतीनीका जल हे सो प्रेतयोनि निकालनेवाला Հ कलियुगमै 


गोमतिकु जाके पितृओकु जळ दनेसे मुक्ति हाती हे, उत के डिए तु! दुवारकाजी . कु 1 


जाके ՀԱՀ करके. श्राध करके, हमारी मुक्ति करके हमारी प्रेतयोनिस॑ मुक्ति करना | 

एसा सुनके चरशर्मा दारकामे जाके भाधकमे करके गोप्ततीस्नाने करके श्री 3 
क्रस्तको पुजा अर्चा करके थोडा समयमे श्रीक्रस्न मगवानकु प्रसन किया, मगवान Ֆ 
कने लगा के ՎԵՄ मा वैरी मक्तिसे हम प्रसन हे. तेरा पितृओकी प्रेतमेसै' मुक्ति 3 
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| हुइ हे; चंद्ररर्माका पितृओ «րտ केने लगा के तेरा कल्याण हो, इमारी सक्ति ड 
४ हा गइ हे, एसा कहेके गया आर मगवातने अशिरपाद दिया के तुम सो. Հոր 
आयुष मोगवेगे, ओर सो वरस पिछे मेरी पुरिधे मरेगा एसा वरदान दिया. मग 
वान अतरध्यान हो गया. ओर Հուն सा वरत पिर्छे Կան देह छोड़ रि क 
श्री दारका महातमका अध्याय ५ मा संपूर्ण ड | 
| Ն ՏՏ . अप्पाय ६ ठा he 
| % म वपर गासताजाका पधारना ह| 
է: दारकोम गोमेतीजी केसे पधारे ओर गोमतोरनान ՀԱՅ क्या फळ मिलते լ | 
टु हे से। मालम हो 3 लिए निचे खुलासा लिखा ज्ञाता हे i 
73 


दारका समुद्वम डुबी पिछ Հոպ मगवानकी नामि कमलमेसे ՀԱՐՈ प्रगट 


पहि रिडी हीीरिहिहिहिहिहहिहिहीीिारिरिण्/ तििह0001॥0007919091 कळावा गती उक्त 77 6ठवावता _ २ २ ० ० य 
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हुवा. जब भगधानने नवि सष्टि उदन करने बब्वाजीकु कहा, . . | 
48181 कहेते Հ-ՇՈՀ परित्रह्म परमात्मा श्रीकृस्न मगवानकां रुपक देखना 
हे, सो नवी शरि बनाके जेजालमे नहि पडेगे, एसा कहेके पश्चि զան झिवार 
जाके तप किया, जब आकाशवाणी हुइ के मुनि अब चक निकळेगा. ओर पोळे 
रोषषायि भगवान ।नकळेगे. उसो मुजब चक्र निकले उपो पुजा करके पिठे मा - 
वानको राइ देखते मुनि अहा प्रभुका ध्यान घरके बेठे ओर बह्माजीने गंगाजी कु कहा 
तुम भगवानके लिए प्रथ्वि पर जाओ. वहां तुम गोधतोजि ՅԼ नामसे प्रणट होना. 
ու Հի 4 जाना Ե) वशिप्ठकी ը ये ՀԱՅ सब पिछानेगे, एसा वचन 
5Փ पिछे समुद्र तीरे गये वहां सेपनागपर भगवान प्र । 
sn छ ळे हां सेषन्प ուս वान प्रगट हुवा उसका चर्ण 
श्री दारको महांतमकां अःयाय ६ ठा संपूण, 
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अध्याय ` मा 
चक्रताथका महातस 


भगवान गोमतीजीकु कहेते:दे-हगइमेशां हप यहां दारकामे निवास करेगा. 
र तुमारा जडमे जो आदमी स्नान करेगा उसकां सबि पाप नाश होगा ओर 
प्रथम सुदशनचक्र नकछेहे. ԲԱՅ ये तिर्थ चक्रतिथे नामे प्रसिघ होगा. ओर ծա | 
बड सवि जातका चक्र वहां निकठेगे, वहां स्नान करनेसे एकहजार अश्वमेव यज्ञ 
करनेका पुन्य होता हे ओर «արտ मुक्ति मिळती हे ये चकृमेसे बार चक्रवाला 
Արոր दादशात्मा ओर सुदर्शन कहा जायगा, दो «ԱՎԵԼ लदी नारायण, तीन 
वाळे अच्युत चाखाळे जनार्दन पाँचवाले वासु देव, छवाळा प्रदयुमन स!तवाला बळ ) 
आउबाला पुरुषोतम नववाला. ՀԱՎ: दसवाला दसावतार, अग्याखाळा «թգ, 
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` [ह| गाला बंदला आर उनसे बह नवाह उत एसा नामवाढा बोको पूना ||. | वाखाळा दादसाता ՅԱ उनसे जाह चत्रवाला अचत एसा नामवाला बढोको पूजा 











| करनेसँ उत्तम स्थानकी प्राप्ति होतो ह. | 
Էլ ' श्री द्वारका महातमको अध्याय ७म। संपूर्ण, क 
| | कक | 
լ ՀԱՆ Խեր... Հա 
(Հ ՐՊ 






गामतीस्नान विधि 


| अथम गोमतो जिसे रन।न करती ՀԵ: प्रणाम करके हाथमे दर्भ तुलसी अक्षतं || ` 
| श्रिफल गंगामेट Գո छेके. पुर्व 01424 Մգե पंडा अगर सुकलको पाससे | रे 
सत्र पचार कशके स्नान करना, यहाँ स्नान करनेसे տած सुपभहणमे स्नान क! 1 


श्र. 


| &। नेका पुन्य हता हे ओर सिदरोशीका զն हा उस वसत गांदावरिमे इनान. : 


al ® क 
Ֆ '. 


४६-०३: 
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हजार अश्वभघयज्ञका जो फळ मिलता हे एसा फळ गोमती श्राधका है 1 सात 
पदिका पितु Հոն मोक्ष करनेवाली गोमती हे जो आदमी चहाय वहां मरा ՀՅ 
उसका अरिः (इन्डी) यहां दाळनेसे युक्ति मिळती हे उसमे शंका नहि हे, 


` सतयुग दुर्वा 





पुन्य हावे इससे अधिक फल गोमेतीस्नानवे हे, गोमती श्राध ՀԱՅ 


Loree 


. 16०3 #०३<86:6०0०3887# 19०1 
| क म, 





श्री द्वारका महातमका अध्याय « मा संपूण; 


--4६-&ऐ>- हू 


सतयुगम दुवासाका पधारना 
सुनि फिरले फिरते शोक्षसी इच्छासे. दारकामे गोमती संगम 





9 ॥ली "२ 
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վ करे पीछे अन्न Յո. एसा निश्चय करके गोभती किनारे र्ये ओर. कपडा ' उतारके 


गामती स्नान करनेके ԹՎ हाथमे गृतिको छेते हे इतनेमे ՀՎԱ दुर्वासोकु देखा 

ओर केन हे एसा कहेके बात मार मारने लगो, ..-- .. _ : 
«Հիա 24 हे=नै गरिब ब्राह्मण हु. ओर भूख छगी हे, गोमतीरनान करके 

पिछे अन्न खायगा, मेरा नाम दुर्वासा हे, मंरेकु बुं मारते हो ? दुर्वासाका कहने पर 
दे।इका लक्ष नहि गया. ओर मारना बंध नहि कोया, छेवट रुरु नामका एक र 
था, उपने मार बंध कराया ओर दैत्यो उका कपडा छेगया. दर्भ पानीमै ढाड दिया 
एसा करके दुर्वाक्षाकु पक के ळे गया. ओर कडेने लगा ते अब यहां आयगा ते 

मार डाढेगे, एसा कहके देत्योने छोड दिया ओर अपने स्थ नकु गयां. | 

. ` श्री द्वारका महातमका अध्याय ४ संपुण 
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अध्याय मा | 
'पादाळम दवासाका जाना, 
दुर्वासा कहेते हे-दैत्त्योकु श्राप देनेमे मेरा तप 


नष्ट हवे ओर सब तपरिब मेरी निंदा करे मेरेकु च 
क्तिथमे इनेन करा सके एसा भगवान हे सो ՎԱԼ 


दुर्वासागुनि गये. बढिराजाका दरबारमे गये वहां 
नोच हे।त!था, ओर आनंद होताथा, दुर्वासा मुनि 
कु Հան बलिराजांने पुजा करके आसनपर कहेने 
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कप 


-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


लमे हे उसके शरण जाना. एसा ՀՀԳ पातालमें 


| लगा के हे उत्तम मुनि दुर्वासाजी आपका पधारना | 
Հ यकु हवा; १ इम्कु आज पावन किया है 


AY 
७६ 
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£| दुर्वासा कहेते हेत्गोमती एन 
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9 दुर्वासा एसा वचन मदमे आया, ॐ 
5 सुनके आनंदमे आया, आर बलिसजाक दार पास बिविक्रप्र 1 
է| मगवानकु देखके रोनेकु लगा ने ՀՀ छगा के रक्षा करो रक्षा करो. एसा कहेके 
मार पडा था से दिलाया. मार हेखके भगवान को धमे कहेसे लगा, 

भगवान कहते हे զել केनने अपमान झिया हे ! 


[न करनेकी इच्डासे हम गया. वहां देत्णे। भेग 


ՊԱՏՈՂ आर मारमारके हमकु तिकालदिया, एसा बबन सुनके मगवान कहेते हे 
मगवान कहेतेद-हे उततम ब्राह्मन मक्तिके लिए बलिरोजा पाप हम ३न्घनमे 

हे सो आप उप्तक्की पससे हेरे मागनी करोः (दांचनेवाळा ՈՆ भावान वछि- 

राजाका द्वारपांछ ՀՆ 33 रहा ? उसका योडा खुरासा इप इता करतेहे : 
सतयुगझा अंतमे १छिराजाने Յո जीता, उनकेलिए कश्यपरुषिके वहां वामनरुप 


ՀՀՀ 


से मंगवोदने अवतार लेके त्रिविक्रम कहेवायाथा आर याचना करके बलिराजा पात 
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तीन «ու जमीन मागी थी. ओर प्रथ्वी दिया जब ՎԱՅ «ԹԱՅՑ | 
बलिरोजाने भक्तिसे मगवोनछ प्रसन्न किया, जब अनुग्रह करनेके लिए बलिराजाके |չ 
- कहां बारपाक ՀԳ मगवोन रहे, ց ` |ք 
त्रिविक्रम मगवानका कहा झुजव बढिराजा पास भगवानकी मागणी किये हे, र 

हे राजा आप दानं मक्ति ओर यक्षमे उत्तम हो. वास्ते मगवानकु मेरी साथ भेजा 


जिससे हम गोमती स्नाब करे. | 
ափո «34 3-1 बाझमण आप्‌ केता हे एसा नहि होगा, क्यु के अपने | 


२७, 


: 
8 
हायसे कात आग लगावे ? अपने हाथसे कान झर खावे ? अपना शिर अपना र 
«ԿՅ कान काटे ? मेरा सर्वस्व जाओ ळेकीन वामनजीकु नहि दिया जायगा, | 
Է 

իք 


- 
न“ mS ~ 





| 
| 


दुसरा जो मागे। सो इम दैनेङ तैयार हे,  . | ԵՎ 
«իր कहेते इ-मेरेकु टोमी मत समजो, मगवानकी मेरेकु रयत हे, दुसरी 
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पलिशजा कहेते 3-3 ब्राह्मन लुमङु मालुम Հ ! के मगवानने वराह. अवतार 
ग लेके हिरण्यकःयपकु मारके प्रथ्विका इरण अपना बलसे क्या था ओर रर दादा | 
के.इसे नहि मारा जाव एसा हि'ण्यकऱ्य पकु Յ 30644 घरके मात था ओर तोन |$ 
कदम प्रथवी ले के विराट इवरुप थरके मेरा रा लीया एसा मगवान मेरा हाथमे 
आयां हे उसकु नहि ठोंडेगा. | 
दुर्वासा कहते हे-आप नहि छोडेगा ते! हम यहाँ देहत्याग ՀԱ. գ 
गोमतीस्नान विना प्रसाद नहि पाय ग, एसा सुनके बलिराजा कहेवे हे अपने जो 
करना हो सो करो, ढेकीन मगवानकु नहि छोडेना. द 
मगान कंडेतेहे-हे मुनि आप ՅՅ रहें. आपकु गोमतीस्नान में करायगा 
| ազա कहेतें छुमंकें बोलराजां नीचे पडके भगवानका दोनु पाउ ढानु हाथसे | 
| पकळकेकहेनेळो. ` . | | 





hoe 
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=| बळितजा कहेतेहे-हे महारोज आप येरी पास बचनसे उरा हुवा हो. | हमारी 
"भा करना, एला सुनके दोनु चरणपादुका बहिराआकु ՀՅ बडा रुप करके दुर्वासा 
; युनि साथ गया, शेषनाग ऊप्तकी साथ गया, आर सैगमपर जा हर दवासोकु वहा के 
| उभारी इच्छा झुजब स्नान त्ररण करो. पिछे बडा आनंदसे स्नान त्रपण किया, 

$ ` `  औदोरको महातमका अध्याय १८मा संपुर्ण, 
)। 

। 





£०9-98205०968 


1 
“+ 
| 
, 
| 
१ 


Ս 395658 535७७8 









- 
՛ 


दैत्ये ॐ 75 5558 պար «126. 
दत्याका राजा कुसका वध भर मिले हुवे वरदान 
.| = वेदक अवाज सुनके दुल ल 

2 दुप्कु एक ՀԳ जाने 


छ” क्लच ոլ सह भनक? tn 
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नामका देत्य. दुर्वासाक कडेने लगे हे जोडा 
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` ॥88। गानेकु गया जब ՀՈՒՅ ՀԵԾ «աալ Յո «առ 

ւ. कु गया ज वसे उनका शिर कार्टदिया, 

2 | जात नद नान "Ր | टा Հար 
ՀԶ 2 | २ գ ७, वु | ել ` 

| इः बै “सग बात त्य आदा. महायुड हुआ, बेत देत्या 9 
शा ՀԱԻ, ՀԷ 2 


कु न कुम 811 इ 
Յո कोधायधन हुदा जब Յո मास्क दैत्यने ३ 
Է 





जाने दी उसकु արված | | 
कुस कहता छेनविष्णुमगवानने जो लाकड मारा हे 
| ՅԵՑ «Ա, जीसकी' पाससे-छुटके जायगा उसकु या 
हुदा, बेत. देखे धारा गयाः जब इस मगवानक कहेने օո 
सनान ՅԱՏ ՀՐՈ एसा सुनके 
फगप्रान कहेते हे-सबंदा मोक्ष कस्नेवाली ने!मति 


गत हना इहते? तुग लटका लडकी सह चला जाओ 
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र" OO 
Ճաշ 


Է 





Cr Re արա या ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


oor a 


Bog Ded kB >to > 389 8५ 


धह 








| 





आओगे तो तुयेरा निवेश निकाल दिया जायगा | 

कुस «Եղ ԴՎ आप गैरेकु मारोगे हो 44 मोक्ष दोगा, ओर मे मारुगा 
किरती होगी, अब युद्ध करो एसा सुनके भगवान ओर बढमद्र तैयार हाके हथिमारसे | 
देत्योपर भार चलाया ओ सब हेत्योका नाश हुवो, जब कुस हेय सांग लेके विष्नु 
भगवाने कु मारने गया. £सकु सुदर्शनचकसे मगवानने कटका करके कुसकु मारो 
कुसका शरिरका कटका लेके देय शिवालयस्ने गये के कुस सजीवन हेवा, जब 
मगरवार दुर्वासा झु! कु पुछने लगा के इसका कोरण क्या हे? दुर्वासा कहेतेहे के 
शिवकी वरदान हे. त३ मंगवारने उसकु मारके लमीने-दाटे डोर शबके पर 
शिवळीग स्थापन क्रिया. जब ईस 433 «ոն मगवानने «ԼԵԿՏ अब ऊसके 
पास वःद!न मांगरा; एसा विचार ՅՅ भगवानु कुस कहेतेहे अब मेरा रश्रणक रो 
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| भगन्नान कहेते 3-1 देयोका सैजा कुस हम तेरी पर प्रसन हं से व्वरदान | 
मागनो हा सा माग 
| 


कुस कहेता हय-है एगवान मेरा नाम कायम रहे ओर शिवलिंग अपने स्थापन 
की हे इसका नाम कुषे (मेरा नोपपर रखे) ओर बेरी कीती बढ़े յան 


मगवान करेंतेहेज्तथास्तु जे! आदमी զա करने के आय से दरेक अःदपी 
वेसनका एक लड़, घो श दोव! ओर एक पइसा दक्षणा तुग्झु ने चडावे वहां तक 
आधी त्राका फल जाविकु शिळे ओर चढावे उनकु पुरा फल मिळेग 





श्री द्वारका महातमका अध्याय ११ मा सपूण 


गहु" 
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अध्याय ११ सा 


पच्थकी «ՐԵՂ 
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3 NS | 
gs गोमती किनारे हरिहुन्ड जहां स्नान हावे हे; वहां स्नान करके Յու «վխՀ 
|. छै छ प्रस हिनारापर नररीमहेलाकी हुंडी «աան खिकारिथी - उसका दशन 
करन्‌! ओर उसको पास गैवर्धननाधजीका . दर्शन करना. ५ंचतियेमं खाली हाथसे | 
>) दर्शन नहि काना, उससे फळ न डि हिरत हे, द्दे आएछ चढते प्रथम बह्मजीघोट 
դազ». ՎԱՎ. 'पांडवधाटः ՀՎ घाउ, वासुदेवसंगरधाट, ազ घाट हे 
वहां चर्णाशृत लेके Վատ दक्षना ६नाथाहिए एसा महातपहे, गे।घाटपर गोका दान 
। % | अवस्य करना चाहिए, वसुदवघाठपर ՊԱՅԻՆ आसनीयु Հովա आवगनीका दान 
५ ` माढोसहित करने का महातम हे, «गर घाटपरसे [ हनारापर चले में चकतिये-जाते हेवहां 
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रेतका लड़ «ար, ՅԱ खेत खेडाहे जा «ՅԱ पसा मिलेगा. इसेकेलिए रुपादान 
बहां खेतमै रबनेका महातम हे. ओर एमा «ՀՀ यात्रामे कोइ वाघ नहि आते हे 
आगे रुपणकुड हे. वहां जांबुबतीजी रीछको अवतारले सुक्त हुइथी, वहाँ चाँदीको पछि 
देनो पडती हे, आगाढो «Յա ՄԱՅ ՎԱ सकानदानका संकल्प ՀԵՉ Հեյ 
जांबुवंतिजी Մո महा देव, ज्ञानवाव, रामचे इजी. . सावित्रीवाव जिससेमे रणछाउजी 
की याउ निकली देः आगे दाधादर इया वहां नरसीपदेताकी हुंडी मगवाने सिकारियी,_ 
वहांसे मरकालि, मागिरथिंगंगा. रुकमणिका मंदिर जिसको दारका महातमा Տը 

है. सा दे के गयाकुन्ड ककळासकुन्ह; जयविजंय नामेका ՎԱՐՎԱ दशन कर 

' इस्किःडपर हाके मंदिरे दरसन ԱՅ परिक्रमा पुरा होति हे, बाह्मग पंडाको आता վ 
' बिना काइ 358 ՊԱՅ 344 फ नह նազ हे. «մն ऐंडाकी ळोएना ՊԱՅ ह. 
महा पाप हे. श्री द्वारका महातमङ्गा अध्याय १२ मा संपणे վ 
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պապ १३ मा | 
` छकलास कंडका महातस 


| 
3 
| 4 
` दवारकामे नुगराजा काविदावा अवतारसे वेसे सुक्त बेसे हुवा एसा सवाल । 
ա पुछते हे. sas 

age कहेतेहे-नृगराजो इक्षमिवाळे बुद्धिशाळी न हर हा हना ԱՀ | 
दान करतेये ए दिन जैमिनी नामका बाह्मण कु एक गा ա दान ई 
पानी पिहानेके रहिए गाचढु ठेके गया; रस्तेमे इक देखके गो रमर se $ 
ओर राजाकी दुसरी गाय जे थी 3851 रोळाझे भिल म्ह; ये ւմ 18 Ջո 
नेहि थी. ओर जेमिनी ब्राह्मण गायको तलास कर्के पति Ե 4200. 
आयाः दुसरे दिन ये गौ सेमशमांनामदा 1943 दान” दी. ये जैमिति պոզ | 
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“हा ՀՈԹ आड ՎԵՀԱ हुवा तब ՀՅ आदमी राजाको पास ऊ 001 गेडा हुवा तब ՀՅ Է. राजाको पास अंदारतभे ७. 
| गया. दोनु ब्र/क्षण्कु एकज गायक दान दो दरूत दया जिरुसे ब्राह्मणोते राजाकु ի: ՈԶ 
झप दिया के तुमक ई[कीडाका अवतार प्राप्त हेमा: अय 2 


| राजा कहेते हे-महाराज आपने श्राप दिय। उसका मिवारण केसे होगा ! एसा 
` ՏՎՅ दोनु ब्राह्मणो «183 दे हे राजा ड।परयुगंमे देवजीका उदरसे र'गवान 
प्रगट ՀԵ खेलने कु निकलेगा ओर तेरेकुजलयेसे बहार ԳՀՅՈԼ जब,तुमौरा उद्धार | 
होगा. इस तरइसे उसका उद्धार मरवानने वि.यो पिछे वरदान दिया के ये छुंड तेरा 
नामदे प्रख्यात ԳՈՆ य॑ इंडमें जो छेक स्नान करेगे ऊसकु मुक्ति हागो, एसा 
केळे पगवान अतरधान दो गया, 


श्री दारका महातमकं। अध्याय १श्मा संपुण 





Fo 
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अध्या १४ भा ԱՎ. 
र बृह्मळन्ड इंद्रेखर महातम Հ 
क यादवोकी साथ վրա मगवान दारकोमे आया, जब बह्योजों भगवानका էջ 
|; रसनके आये. उसने एक कुन्ड वांघके अपना नामसे उका नाम नहाङुड रखा हे | 
` |$| Մն स्नान ԱԳ सव पाप नष्ठ होते हे he 
पिछे इह घर नामले Հա तिन माइल दुर शिवलिंग स्थापन किया हे 
է श्रो दारका महातभका अध्याय १४सा सपू: | ոէ: | 
65 क क कि 
| १ 860 ५) ։ ի 
Հ ՊԱՐ Ր Հ Հ--Հ-ՐՇ-Մ կխոմթոս Ծրձտտր Մոլ एजाववालए ताउठटव 67 Եա ր Դ Ո" 





| 
A 


TT । 


| 


अध्या १४ मा... 
नागनाथ महातम ի. Հ 
नागनाथ महादेव गोपितळावके रस्ता पर आता दे. वहाँ महा ऐवका ।छंग | 
बाग पुरातनी आर बार डिंग हे वहां. शिवपुंजन «ԱՑ नागलाककी प्राप्ति कु 
दाती हे, वा सब तिथे ոխ बशा तिरष हे, लेकीन जब सेगुद्रने प्र'वीकु डुबा (6, 
दिया, उससे बात तिरथेका नास हुवा हे लेकिन जा आदमी द्वारकाको प्रदक्षणा լ 
करते हे उनकु यें सब तीथंका फल मिला जाता हे 


श्री दारका महातमका अध्याय १४मा संपू ¦ 
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अध्याय १६ मा 


5108 
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उ - HE --. "լ क 2: थे 5, LU 
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सनकादिक ՀԱՅԱ «ԱՀԱ आके, रहा 
ւ: बह्माळिने शिवपुजनकी आज्ञा दि. उरुसेरुषि 

गो डब गंथ ओर शिववी भक्ति करने 
ळग शिवारग्को ոլ की. है ओर सिद्धे- 
रवर न।म रेखा हे, वहां ऐक ՀԱՅ निकालि 


Prey 


= णकत, हे नेसे अधिक ज्ञौन होतो हे 


श्री दरका महातमका अब्शय १६मा पुण 
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ի աաա տապար գո ८4 6044 8281 կար १८ मा " | ւմ 
यांची करके जा आदमी जावे उसको दरसनका, फल, 
(वसिष्ठने, दिल्लीएकु व॑ही थीः से। वारता) բ 


मरके डेय «Ա कहते 3-8 आदमी प्रत्येक वरस द्वाशकों जाति हे उसका च 
ՀՅ अघोरं पापी कु भी (वंगकी प्राप्ति शत है. शोकरन का दर्शन करलेवाला आद 
Թա वे छे दरशने वरे एस्का यं जन्मका पाप निवारण ՀԱԼ है 
राजा वशिंष्ठने दिलिप राजा पांस ՀԱՆԳԱՎ सा सुना. . 

वशिष्ठ कहते हे. हे दिलीप. काशिम पाप करनेसे जों बजळेप Հա Հ 
| । प्रयाग के दुसरे कोंड रिकाणे नहि 854 हे! एसा सुनकें दिलिप कहेतेहें के दुसरा 
Ջի कान तिर्थ एसा हे के काशिमे : बेहुबे वज्ञळेप नाश होर्वे ? एसा सुनके वशिष्ठ 


११३ ե जा 
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कहेते हे क काशिम एक दंडी सन्यास रहेता था. वो अपना सरकमे | था, 

ओर धरम जोननेवाहाथा. वहाँ एक नेवयोरना (ख आके अपना वस्न उतारके गंगा. 
स्नान करनेकु गइ. उन छु देंखके सन्यासो सि पर आशक हुवा. खि बही व्यभिचारणी. 
थी, ऊप छिए दोनुका समागम हुवा, ओर सन्शाप्त कमेसै भ्रष्ट हा गया ओर 
स्नान ध्यान जप तप छोडके मांस १दिरोका भक्षण करने ठगे, एक दिन मांस छेने कु 
सन्यासि जगम गया. वहां एक चांडालणि पर आशक हो $ भृष्ट हुवा, ओर 

चांडाळणीका मकानभं मर गयो. मरणःपीछे पाप मोगनेके लिए वाघ, सप, “कुला. 

नहार, հզ», ՅՀ ओर गधाका अवतार छेके छेवट गक्षसकाअवतार आया ओर 
पवतमे फिरने ढगा, वहां एक दिन दारकाको यात्रा करके एक ढादमौका պոլ 
हुवा: उसका दरशन दोनेमे राक्षसर्की अवतार छुट गधा. आर पुर्वजन्मका ज्ञ 











ն | ज्ञान हुवा, 
मा. + छ) Mb A - 2 ८ क त առակա -.-.- भा २ 
क सछा आल के SC Ns Breen Varnes Colecion. 111254 by eGangot pe 








यौँचतीडो अदिमि ՀՏ धकए परवालाका दरशन काके 25 दरशन कः र | 
ण्स = ՎԵ -- ' Վ ल्क ԶԱՏ Ե աղ Ի` । $ 
। ՎԱ ՏՈՅ» गया आए अपश पा पर्थ हेने वे Հայս լ "| 
շը कुरि महत्‌ | अध्याय १७71 զմ | է 
ք ४) «Հ ՏՅ 11 
र | | अपाय («պլ Է 
: हारका सहातम का कल EE 
बलिराना कु प्रहद ही र Վ 
१ तमका पाठ करे 335 Աա 8: Ց» ह कलियुग दरराज दारकामहा- 12 
| होतेहे, ओर जो आदमी बारहाभहा तव हसरे न दान किया वावर पुन्य 2. 
ի फ़रने का करू बिछते हदे, ओर कलियुगधे जा न गाव उसकु दरेक माहका अपात 1 
दप! իա गइ անար «23 हु 
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| उनका सरी पाप नस्ट हुवा एसा समजना, जहां, तक कोइ आदपी बारका ՀԱՅ 
| छीखे नही वहां तक उसका शरीरबै बह्महत्याका पाप ԱԳ हे जे आदमी कडियुम मे 
दारका महातम लीखै उसकु सव तीर्थ ՀԳԱ փազլ हे. द्वारका महातम 
दुब तीथा ओर सब दानका पूल देनेवाला छे, ओर सब रागरास करमेवाछा हे, अधिक 
पती देनेवाला डे जीसका मकान दारका महातम है, 303 पित्रोकु तृप्त करनेका 
फड मीछता हे.जे ՅԱԿ दारा महातमका पाठ होता है, वहां विष्णु भगवान पधा 
रते हे. ओर चार वेद ओर सर्व देवताओ घी पधारले हे. 

थे द्वारका महातम सुनके दारका महातम सुनानेवाला ՎՈՒԹ दुध देनेवाळी 
ՀԼ अगर यथाशक्ति दक्षणा देके राजी करना चाहिए वारले हे राजा दुवारका मह तम 
सुनके मकानमे रखनेसे सव पापश नास ՀԱՀ जो आदमी जात्रा सफल करे 


RR 
कक ७. ७ अट 
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विना जाते हे उसकि जात्रा निष्फळ होता हे. क्यु $ बाझणका अपमान क्रनेसे 


6०१६० 


«Շ, 
Ս 





` [भावान नाराज हे. भगवानका का क्‍बदछुपात्ा सप डा पर: श. 
अगवानने ՀՅԱԹ आज्ञा उन वह किया हे इप तरेहसे Հ तोथेसे जो आद १ 
अं Ի विना! जाते हे. उनको जात्रा नस्ट ՅՅ 







पंडाको आज्ञा विचा ओर जात्रा सफल क 
पितू नके गौर पडत Հ. բ. 
श्री दारका महोतपका अध्याय १७प्र। सुगुणः 

ՅՐՎՎ ` प्न 
be Fe «ՀՀ ® 
बट संस्वार सहेन का कल 
जाडके कडेने लगा के भगवान हंसोप्ररके छिव भेरा अनसे कुच्छ शोक हे उसके 
लाये शवोधारका महत ՎԱՅ सुना ओ. 


७८ 
Ճ5 
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2 ` सैंगवान ՀԱՇՎ अजन ! राखेधोर जेता दुसरा Հանս नहि है, प्रपात 
%| जसा तिथ, गेगादिक नदीओ. ՊԱԼ सपा आर सदी ढेवताओ शेखोधारपे 
| वास करते हे. जा आदगी «վամ: ये बेडके शलोधारका Համ स्मरण करते 
१ ՅԱՏ फिर अन्म नइ छेना पड़ेगा, जा տակ ऽश्वो वाशथे शह के राचनपिषणका 
| दशन काते उक पेकडा पेढी दिष्णुे[कङु ळातीहे आरए एक छख गा का दान 
Ն करनेसे जा पुन्ये हाता हना ` पुन्य ՀԳԱԱ ՅՅ «ՅՅ होता है, ३३ ՀԱՎ 
լ: महन सब तिर्यक ՏԱՎ काळे सदी Բ एण्यका अदाज निकालने लगा तब 
| मालुम हुराके जेसे ՀՎոն दान पुन्यकी देख्या नहि डे एसे तं्षोत्रारम स्नान करके 


5 


rns ադ. 


2 संखवाशयणङा दरस? करनेताहाको युट्य श शाख्या नोहे Հ मतळवळे लेत्‌ पन्य ट्ठ 
: | दुनिआ पर जो तिरथो हे वा शसे!घारमै रहे ग हे, ՀԵԿԱՅԱՅ: ճա नहि 
) 2 है, छोर सब म/छक्क सागती ՀՈՏ तीथ ՀՁԵՎՀԱ रहेगा Հ उपळे लीए 


Toe moksh en varanaseotetoroomeoyeoedo 7 00 ~ 
ss ie 


CO 2६ ७2७७७ ७-७ | ॥ठएफवातठ - 


6०8९8 TSR ol [Ss 


“कैक, ७७८ जक हकक च्छ 2 4 TL 4 LY es 3p ळी उकळा 7 ५ “RAs ला 


७:5 





छ 


ET ԱՀՀ 


दलोधारका ՀԱՅ महापातकी जेस के नहाइ्या. ՊԱԿՆ (सहस्या ओर ՎՏԱԿ. 





ट करनेवाला ओर गुरुकी पलि सांथ गमन करनेस लो पप ढगंतेह सा सब पाप नष्ट 
हाता हे, एक बलत अपनी उमरभे संस तढावका स्नान ओर इंखनारायणका ՀՀՀ 





करना एसी शासकी आजा दे, ` 


श्री द्वारका महातमका अध्याय १९ मा संपुर्ण 


अध्याय १० मा | 
` गापीतलाव महातभ 


է प्रहलादजी कहेते हे-याददोका राजी कंसकु मारके Հաա भगवानने ५ 
լ | थे उभसेनका अभिषेक किया पिछे उधवजीकु अपना इनेहिओ ओर गोपीओकङ्‌ कृश 


£| 
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` करनेके ՎՀ मथुरामे भेजा, वहां यसेदाजी ओर नंदरायजीने करन भगवानका भु 
समाचार ՀԵԼ Ե: 
उघवजी «ՅԱՅ के भगवन कुसळ हे. मथुरांसे गोकुळ आके छपना अच्छा ३ 
करेगा, एसा बातवित करते करते रात चलि गइ, फजरमे रथ नेदरोयके मकान (पास |% 
देखे गापि ազ बात काने लगी के कान «ԽՈՍ जब मालुम हुवा के ऊधव 
आयो हे. तब गोपि पुछनेकु चलि आर मगवानका खबरें एछने लमी, गोपि क हेते हे 
के हमेरा मन इरण करके गये इ, सो कहां दे ? इमकु बताओ, एसा बचन सुनके ऊघव 
कहने लगा के ՉԿ बुलानेके छिए भेजा हे. तुम सब «ՅԼ एसा सुनके उधवकी 
साथ गोपीओ दारका खुश हा के आइ. पिछे उधवने कहा के अब तुम Էրի ԹԷ 
यहां श्रीकस्न भगवान पधारेगा आर तुश्रा उद्धार करेगा, एसा सुनके गापिओ լ 
कहेने छगो के मगवान हमकु बताओ पिछे उधवजीने मगवानकु बुलाया. भगवानेकु ||»: 


स Ե-ի Ցիռաշո varamesrConecronoomeooyesndo 777 न0नणपाणा्यापस्थियवा एवावादडाएणाठलाला-णवाटव्ठठल्वाठा 777777 
- १. 













ԵԿԻ լ աա աար» | ." տաս - ¢ 
» - नब 


देखके गोपिओ खुर ի अर «ծվ 1 सफळे हुवा. 
भगवान कहेते हे-हे गोपिओ तुम Հ तलालमे Կա करो, गोपि «335 
ह्मकु ok sb इभो कंडी gifngie een os; कहते के 
_श्ीकस्न भगवान कहेते हे-हे गापिओ मेरी साथ तुमारा संबन्ध हवा हे जितने | | 
स्नान करनेके.लिए हमकु इघरहि रहेना पडेगा, आर हमारा नसे जे i ՀԼ. 

स्नान करेगा उसकु गंगाजीका फल मिलेगा आर विष्णुळाककी प्राप्तिहेंगी, 8 | 
गोपि कहेने छगी-हे महाराज आप प्रसन हुबेहो ՅԼ वहां हमारा नामसे हिध : iS 

तलाव बनाना चाहिए. एसा सुनके श्रीकृस्नमगवरनने एक तलाव बनाके उसकानाम |ॐ|. 
गोपीतलाव रखा आर गोपिओङं वहां रहेनेकी आज्ञा करके मगवान स्वधामसे परि ||. 
वहां ये तलाव गोपीतढावका नामसे प्रसिघ हे... २. ՆՎ | 
श्री द्वारका महोतमका अध्याय ३० मा संपुर्णः 


से 
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= «Ը टु 
उसका जा «ՏՎ करे सो जह्इत्या जेसा पापसे ՏԳ ते है, ये बढा दि: मे रुकि 
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सब पितुओ आतेदै वहां अगस्य नामका एक तळाव हे वहां स्नान करके विधिपुवक 
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पिन्हतारकमे पिन्डदान दे जिंसने हबेरो गति होवे, यहां सब Կոո: पिशाच | ¢ 
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हे. वहां पिन्ड तरते डे, वहाँ धाय करना गया श्राथसे अधिकदे. . |ք 
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से।नेकी दारका जब जलगे डुबे गइ ՀՁ दोरक आर ՀՀ Ն के दका 
शकता था. कोइएक आदमीने ये मगतकी ठठा किया आर कटने ՀՎ 2 
दरशन होता है से भगवानका (मकान) तुम्ने देखा होगा, एसा Ց eo 
मगतकु लगाके यं घेरो ध्य करते हे उससे स्मरते पिपा स पड ԱԲ: 

कामे मगवानकी पास जाके दः न क्या; रुरुवाननेवहा के तुम տ երո: 
एसा सुनके पीपा मगत कहेने लगा के महाराज इम जायगा तास कोन क | 
बात «ՎՅԱ नहि मानेगा. पिछे मगवान प्र्सन ՀՅ पिपाका > ख 
गदा. पद्म दे के कहाके ये मेरा पका निशान हे, इस छाप Գա आंदमि «Հ ps 
यपराजा दड नहि देगा, एसा कहा तब पिपामगत फिर अपना स्थानक पर छ 

आ पहेचि, उस दिनसे जात्रि वहांसे छाप ढेते 

श्री दारका महातर्मका अध्याय ३२ मा 844 =. 
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अध्याय २३ मा | 

च Է ՀՐ च 
आखा नास कंस पडा 

पुवे १हुलारव राजा नारदसुन्कि पुछ्ने लगा के हे मुनि तिन Չան प्रसिद्ध 

द्वारका एरीम श्रीकरन मगवान ՅՅ ओर ये पुरी श्रीकरनका अगसे उत्पन इइ | 

Հ एसा सुना हे सो इस बात इमकु कहो, 

` नारदजो कहेतेहे-येवरवत मनुके ՀԱՅ सूयोति नामका एक चक्रवति राजा था 

उसने दसहजार वरस प्रथविका राज किया. उसकु उताच. आनते ओर Հնա एसा 


लगा के प्रथवीपर हमारा राज हे सो करे. एसा सुनके आनते कहेने लगे के पिता 
ये राज आपकाही नेहि हे ओर तुमने उसकु अपना बलसे जीता भी नही हे, 34 է 
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तिन लड़का था. एक दिन पुत्रा राज तिन दिशाकी प्रथवीका राज देके ՀՀՀ | 
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आनत कडेते हे हमारा ԿԱՅ देशनिकाछ कर दिया हे Վ आप कपा करके 
इमु दसरी जमिन दमा जहां हवेने से आ।एक। भक करू, ՀՎ ՎՈՅՊ कहने र्गा 


हे श्री कस्त जेसा कोड बलवान नहि इ. Վա अहकार करता नाइ, एसा छन 
अपना पुत्र आनतेकु रोजा कडेने लगा के զո हमार राज डेएइके यलाजां, ՅՅ 
फस्तमगवान नइ प्रश्वि छेगा ओर देरेकु मदद करेगा, एस कठिन वचन सुन 
पश्चिमसभुद्र किनारा पर तपश्चर्या ՀՀ ՀՅ. एसा करते करते दसहजार वर 
(3 श्री कश्न भगवान प्रसन हुवा, और दरसन देखे वहा के हे आनते ! हम ते 
भक्तिसे प्रशन ՀԹ तुमकु वरदान ՀԱՅՑ աա से भागना” जव हाथ जोड़: 


Fo SH 


Sp 28 


Ն 9 
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एक हजार योजन जलीनका 2551 आपकु दिया जाता हे 


१३६ पर धरके उसको पर सा दोजन जबीनका 2451 रखा जब आनते राजाने एकू 
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म हुई ओर श्रीकरतका मेम ՀԾ हुवा, पिछे आनतंका पुत्र रेवतशऽ ने | 
Հան रज करके अपनी वन्याइ छेके ՊՈՎ गय: आहतं पेबुरर से थे पररि 
दिली जिससे पवित्र हे ओर इसदं नाम. ओला पदा हे. ओर शीध्ररनडा वोस ի 
Հ- (गर्ग संहिता अध्याय ९ मा ի 

` _ श्षी दारका महातमका अध्याय २२ पा संपुण 
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बट्राखादारनामकस पडा 


|. गर्गसंहिता अध्याय (२ मे कहेते हे के त्रीतकः नामका मुनि ओला «թր. 
४, आये थे जब एक तळावये. स्वान करके मगवानकी पुजा प्यानेल (वे तळाय दर 
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| तक वहाँ राज वश, छर ये प्रथवि वकुठ जेसी होने लगी ३स बाई होने लगी, इस बाते सयोति |१ ` छ 





ՀԱՅՏԱՅ प्रसिद्ध हे) 451 उस बसत उसका शिष्य झक्षिवानने վոր ख घा - 
से। चोर छिया, मुनि ध्यान सेसे जाग्रत हुवा ओर शंख नहि देखा, तब कोधोयमान 
ՀԹ श्राप दिया के मेरा शंख वोरा होवे से शंख होजायगा ये श्रापसे कक्षिवान 
शख हो गया, कक्षिवान एुनि पास क्षमा मांगके अपना उद्धारके ՀՈՎ प्राथना ह्विया 
जब मुनि शांत हुवा तब कहेचे उगा के मेरा श्राप मिथ्या न होगा, अ३ सगवानकी 
मक्तिसं तेरा मोक्ष होगा. वहांसे Հան रहेकै मगरानकी भक्ति वरताथा एक दिन 
मगवान प्रउन होके अपने ह थसे कक्षिवानकु «ՅՅ बहार निकालके उद्धार किया 
आर शसका स्वरुप छुटके स्वर्गम गया. रुखका उद्धार हुवा जिससे ՀԱՐԿԱ नाम 
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Հ ը Տ 14 काधासजाका ՓԱՅ [र्‌ शोगका माहिती 

աԱ भी डारकाधीशजीकु फजरमे मंगढामोग पिछे मालनमिसंरि पीछे रान: 
मोग. चोषो शणगारमीग, पीत मोग. पीछे न , पीछे: बेटामोग ,पीछें 
ऊयापंच भोग, पीछे संध्यामोग पछ शयनमाग आर ՎՏ बटामौग हृतः तरेइसे रभ 
अग्यारा माग घरा जाता हे, राजमोग बालभाग श्रीमंत महाराजा ՀԱՅ सरेर | 
बडोदैंवाला तरफसे.लदिमभडारमंसे घरा जाता Հ. 343 सरकारमे रग Յո | 
बाळ [गकी रकम ,हक्षमीमन्डारवाला स्वामी महागजकु मिळती हे; आर पाने 
भीसरौका भाग एक जात्री तरफसे ՊԱՏՆ आरसुव भाग भ दारकाविशाजिका գած. 
अपना ՎԱՅ ՎԱՏ आर जी या “बासि डारकाबिशानिक माग परनेक' տոնր 
रकम दिते दे उनकुब्मोग अपना मोगके साथ धरते दे]. . 3 
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215158 चण स्पस 


श्री दारकाधीशजीका चर्णरपश संब उानिअवश्य वरते हे, उस वखत दारको 
बिएजीका चरणस्शदी लागत एक ङा!दमीका रु, ०-८-६ साढाआठ आना छेगते 
हे. श्री त्रिकमजीथे र,०-२-६ साडाच रआना श्री प्रदयुमनजिमे. रू ०-९-६ 
साडाचार आना हर, हे. डर ६्कीऽ जर लक्षिजि दानुका साडोचार आना | 
ढगते दे और श्रीजांबुवतिजि शधिकाजी ९ब्सिनारायण राधाकस्न, पुरुषातमजिः [के 
माधवरायजि ՀԱՅՏՎԵԼ सबकि :चर्षपुजा: करनेवाढाकु दो दो ओना छगतेह ये 3 
लागत एक दफे दिये (ԹԱ Վապն करनेको छुट है, संब ՀԱԱ चणेपूजा 
करनेकि जिनकि शक्ति «14 सो फक्तं द्वारकाधिशेजिका चण हुते हे. ՀԱՅ जिसके 
Թա आये उसकि पूजा जवञ्य करना चाहिए, . 
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श्री द्वारकाधीशजीकु केशर स्वान.  , ¦ 
श्री डारकाधिशजीक केशर स्वात करानेकी इच्छा होवे उसकु केशर स्नान | 
बृदळ फरत रु. վ सवा देना पडेगा. ओर पंचरासृतकी सामग्री अपने यहांसे ՅՅ 
म | हे. ओर अपनी पास न हावे वा एुजारीङ ՀԱՅՑ पुजारी देते हे, 
| ՀԵՏ श्री दोरकाधीशजीकी महापुजा, ७ 
_जिसकु महापुजा करनेकी हेवे ऊसकु धोती १ (हाथ सात से नव तक लंबी) 
सुथण (पायर्जामा) नेग १ गज एक. वाघा गज साडाचार, पटका नंग दो गज 
अही ळंबो पाध एक दुपटा गज १॥ आर पढवाई एक. इतना ՎԱԼ चाहिए, ओर |2 
श्र 
धरना 







(टर, 


द्धा सुजब मेट सगवानकु ՎԵԼ चाहिए. ओर अपनी तरफसे मगवानकु मोग 
चाहिए. कपडो देसा छेना सा अपनी शक्तिकी वात हे. | 
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धोती पुजा श्रीजीकी दरनेवाडेकु घोती हाथ नव हुषटा गज शा, अगुवा मज 
एक, इस छुजब वख चाहिए, आर धीनीकु भोग आए सट अपन! ԱՎԾ चाहिए 


श्री लक्षमाजीकी महापुजा 


साही गज एक, रुबी ग &, हेगार.ज '॥ हैतोछं [ज °), इस सुजब वर्धा 

ազ. ये कपडा छेसा छेना से «ԹԱՅ भरी 

| श्री बारका महातप ट्रा «ՎՅԼՅՎՎ संपुण 
पुणे 
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चर्च दिश्या जगनाथ Հանր दक्षिण दौला. रामनाथ है 
पश्चिम दिखा र णे चोकभजी उतर खंड घट्रीनाथ डे 

ब्रह्मा चरण ऊगनाथ स्वामी जोगी «ՀԱ र\मलाथ हे 
चत्री धरण रणछोाड घोकमजीं दपश्ी मरण यङ्गोनाथ हे 

खेत देत अगनाथ «ապ पट देत रामनाथ हे 

छाए देस «Ջա Խաս क क्षण देल षदरिनाथ हे. 
अवका चडन हे जगनाथ «ակ छल «ԿՎ राभनाथ हे. 
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ՀԱՀ केशाय ՀԱՀՈՎՈ कृष्ण दायादर थ्री बासुद्यं वण | 
ՊԿՀ भुधर Հաւ «ամ दासिका नायक भी Հատ झनै 


ՀԱՏ, 
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माखंग ԿԱՅ चढत रनछाड चिकमज्ञी मेवा चढत बद राथ हे 
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श्री दारकानाथजीका भजन 


शी दारकामे राज करत रणछोड--दारका दा वॉर- 

द रत्नाकर सागर, बिचमै गोमति करत किलेल--भ्री «Կատ 
पीं को झाडी लगत है, कोबा बसत करेोड-धी दारकामे 

थाळी लोटा छिन लेतद्दे ՀՎ Հաս फेड-शथो दारकामे० 

पीपा भगंतकीं छाप लगत है कावा कठिन कठोर थो दारकामे 
मदिर मन्दिर झझ वजत दे सखनको घभघोरसी «րայր: 


SENT 





३रेऽपि कक ब्दा श्रता वा खागर «ԿԵ } 
विळ्यं ՎԱՀ पापानि सिंह ब्रद्धा सुगा इब ॥ १॥ 
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अथ-जेसे सिंहके देखनेले मृग भागते हे «ր दुरसे गोमतो 


सागर (ससुद्र)को शब्द झुननेले सब ԿՎ भागते हे दुर होतेहे, ग अनस आ 
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. हाथ पग आदिमे दर्द रहता दै, ՊՀ परिधममे भीं «ԵՀՀ माळम Կանո किसी 


Հե. 


“५. छुटकारा पाना ՎԱՅ दा ते। इमारी इस गाछियोंका सेवन किनी तुरत फायदा हांगा - : कोळ 





«3 125 णल विपेष खुलापाके लिए बालका नामक! * कैश 521 पेट मिलता दे 
ՆԱՆ, राही देव जी «ՎԱՅ धन्त्रतरी आपधाल्य-जामनगर 





इस ՀԱՏԱԿ सेवनले कमजोरी. सव Մոն अवश्य नादा Գ ज्ञाती էւ. | 
रघ प्नामे चियपात दाता दावे, सिओके साथं वात करतेहीः'चिथ पतन हाता हा कमर : 


| :- भी काममे मन Հակ: दारिरको इंद्रियां अपने. अपने ԿԱՅ ठिक ,ठाके:न : 
` करं शकती हौ; पाचन बरावर न दाता ओर. उत्साह हिम्मत शोय ओर धय. रदयमे ` 
, ५,  न.मालम पडते हा विगेरे कारण और राम हा ओर आप थोडेडी खचमे इन सबसे . 
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दरेक ապեր Հաաա हिन्दीमाषाने 
ऊर ՎԱՅ माषाश हरका पदातस्थ | 
` पोडतारक ՀԱԿ ԿԱ | 
տի राचा कर्ण मिन्टीग गेस छापलाबाओ 
चुवाडी देवजी दयाशंकर ԱՄ 
अवसर 


